


वाटक बन्द ! | 
जय जिनेद्ध ! 


फफी समय से घारगा मन मन्दिर में मचन रही श्री 
कि, पृ. प्रनुयोगाचार्य श्री कांतिसागरणी में. सा. की 
निशा में कोर्ट साहित्य पुष्प सूजित होथवें । 


का भी है जब भावना प्रवल होगी है तो परमात्मा ँ 
उसकी पूति भी निश्चिल रूप में करना है । 


चानुर्मास दौरान गाव थी के शिष्य रत्न मनिराज श्री 
ममस्पिप्रमसागरणजी से सम्पर्क बढ़ा । सल है विद्वान गरुझों के 
किय भी विद्वान होते है। समिप्रभसागर्जी मे. सा, 
साडित्य सूजन में अनुपम बिद्ता रखने है | उसके पास तैयार 
पार विधियां में मुझे सढ्ू चरित्र बेठद पंत आया तथा ५ 
हेड चरटिववी हुसी हा भी ग्रहसास 72 । उसी निमित हो ५ 
दिशर मंद गुहबर मे इसके प्रकाशन की गर्भ की और मरे ; 


ट्रक दे दि झाज उपाइ्याय थी दामाइस्यागजी 


(है, 
दो शब्द 


गंसार एफ रगे साला तो ्षि त 24॥8।0॥ फ 48/£ 
प्रांगगा में अनेफ गहाप॒रय उास्म ले सैंक ह । 

ऐसे भी खनेक रस्म हो से हैं, शिर्रोंगे आगे हीं 
का निष्ठा के साथ पालन किया, एसे चले गये । परत 57 
ऐसे, प्रनासनत योगी हो सके ते जिलों दिवंगत हुए शतादिं 
व्यतीत हो गई, फिर भी सूर्य की सरह्ठ उनका सोम मं 
भी चमक रहा हैं, ओर कक्षा के साथ स्मरणोय हो रहा £ 

धर्म की स्ंथापता तीर्थकर करते है किम्तु : उसके दवा 
कंथित ऐंवं प्रतिपादित सिद्धात्तों का प्रतार प्रसार देव 
महापंझू्पों की ओजुस्वी वाणी एवं सशवत कलम से हों 

। उनकी ही श्रोजस्वी वाणी एवं सशवत कलम से श्री 

झंसार के पृतित प्राणियों का उत्थान हो रहा है । भारतव 
आज ऐसे ही महान पुरुषों के कारण- श्रन्य' देशों के म£ 
गौर्वान्वित है। ये पंथ्वी क्रेःसूथ है. जिनके प्रक्राश:- से इति 
हास के पन्‍ने आज भी चमक रहे है ॥5 पद्म प्रसससता 
घिपग्र, है किल्हमारे;प़रमोपकारी श्रद्धय गुरूदेव जिनके ना 
कीज़फ़-पोग़ से दीक्षित होते दी हमारा मस्तक पावन ह 
जाता हैं उनका जीव॑ंन चरित्र प्रकाशित हो रहा है 

ग्रंथ की उपयोगिता लेखक के मधुर छन्दावर्लिं 
निवंद्ध श्लोकी के कारंण:स्वंत: सिद्ध है। +: ..: 
(ले०. विढ़ुंपी श्रार्या प्रवतिनी जो श्रो प्रमोद श्री ज 


सम. सा. की शिष्पा थ्रार्या विद्युत प्रभाश्री) 


(»%8) 
में अमतवर्मजी से दीक्षा ग्रहणा की । पर दीक्षानंदी ई 
अनुसार सं० १८१५-१६ के वैशाख वदी ३ फलोधी 
आसाढ़ बदी -२ जैसलमेर में-खरतर गच्छाचार्स श्री जिनते 
सूरिजी के समीप आपने दीक्षा ग्रहणा की थी । आपके 


प्रतिबोबक शीर- गू रुवाचक श्री श्रमृतवर्मजी थे | भ्रतः 
शिप्य से आप प्रसिद्ध है । 


गुरु परम्परा-- 


श्री जिनभक्ति सूरिणी के प्रीतिसागरजी नामक सर: 
थे, उनके विद्वान शिष्य अ्मृतधर्मजी थे जिनका उसमें वे 
क्रिया जा चुका है। क्षमाकस्याणणी उन्हीं के सुतिप्य 
श्रव उपरोक्त तीनों का संक्षिप्त परिचय दिया जाता है 


(]) जिन भक्ति सूरि-- 

जिनसुखसूरि के पट्ट पर श्री जिनमक्ति सूरि झ्रासीन 
टसक्रे पिता सेठ गोजीय साह हरिचन्द्र थे, जो इहन्द्रपार 
नामक ग्राम के निवासी थे । इसकी माता थी द्ीरसस-द 
सम्बन 299० ज्येप्ट सदी लतीया को आपका जः 
था जन्म नाम झ्रापका भीमराज था और सम्बत्ु १ 
माघ शुकला सवर्मी का दीक्षा ग्रद्रण करने के बाद * 
जल्क यदि 


डा अडक ध्श फल $34 तू ्क 
ट «ता पा ॥ गाए भरत 43८० ज्मेप्ट 


( जंए ) 

बीकानेर में आप स्वर्ग सिधारे । आपकी पादुकाएं जेसल 
की अमृत धर्म स्मृतिशष्ला में प्रतिष्ठित है (दे. हमारा वीं' 
ने जैन लेख संग्रह २ (४४) इसके अतिरिक्त आपके सम्ब 
में ज्ञातव्य अन्य कोई प्रमाण नहीं मिला । सं० १६७३ मर 
सर बदी १४ का आपको लिखित प्रति क्षमा कल्याण भेंड 
में है 
(३) वाचक अमृतधर्म जी--- 

कच्छ देश के श्रोशवेंणीय बुद्ध शाखा में आपका * 
हुआ था । आपका नाम अरज ने था । दीक्षा सं० १८ 


फ़ागण सुदी १ में जिनलाभ सूरिजी ने भुज में दी। शत्र 
यादि ती्ों की आपने यात्रा की थी। सिद्धान्तों के ये 


दृहन किये थे। श्रापका चित्त संवेग रंग से आपूरित थ 
फलत:ः आपने कुछ नियम ग्रहरा किये थे जिसका बिव 
नियम पत्र में मिलता है | उसके अन्त में लिखा है कि समर 
४८३८ माघ सदि ५ को आपने स्वथा परियग्रह का त्य 
कर दिया था । 

सम्बत्‌ १८२६ में श्री जिनलाभगसूरिजी ने श्रपने पास युर 
कर मं० १८२७ में आपको बाचनाचार्य पद से विभू्ि 


किया था । इसके बाद यानि :सं. १८२६ से १८४० ₹ 


[ ५ । ) 
विद्या गरा--- 


आपका विश्याग्शयन उवाध्याय राजयोग शोर 57 
सपने (रामविजगजी ) के ता वा यान में टक्ा मीं 
समय से दोनों पाठक थे: प्रस्यातश लाने से दही 
ज्ञात संक्षिप्त परिनस उस प्रकार है-- 


उपाध्याय 'राजसी मज़ी--- 


खरतरगलुछ की घोमकीनिशासा में १८ वीं शत 
उ० लब्ष्मीचललभ शअ्रच्छे विद्वान और गऱधि होगे 
उनके गरू अ्राता वाचक सोमहर्पजी के शिप्य बाचय 
समुद्र के शिप्य उ० कपूरप्रियजी के आप शिष्य थे । सं 
१७५४ में आप दीक्षित हुए । जन्म. नाम राजू था । से 
१८०३ के पूर्व आपको गच्छुसायक की श्रोर से उपाध्या। 
प्रदानकिया गया था ।.सम्वत्‌ १८६२४ में आप तत्कालीन 


समस्त, उपाध्याग्रों, में वृद्ध होने-के कारण -'महोपाध्याय 
सा्समंलंकृत-मे 


आपकी शिफ्ष्य पर॒म्पश- १६८०. तक अविछिन्स 


था रही थी:अव कोई:वि्मान नहीं रहा; । आपके र 
कृतियें इस प्रकार है. 


ध 
डा 


[ 


( ४ए॥ ) 
(३२) मम तक आलावबीध सम्यत्‌ १७८ 4 


वन शुक्ला १५ (उपरोक्त मंत्री पुत्र साग्नद्ात्‌) है 
राज्ये । 


(३ )समयसार (नाटक) बालावबोब-संवत्‌ 
झाश्विन, स्वसागिरी [गराथर (घीर्मा) गोत्रीय ४ 
हेतवे | प्रकाशित 

(४) गौतम मंद्ा काव्य ( ११ सर्ग )सं० 
जोधपुर (रामसिह राज्ये) प्रकाशित 

(५) गुणामाला प्रेकर्ण संवेत्‌ (८१४ ईरि 
सूरि की श्राज्ञा से ) 

(६) चित्रसेन पद्मावती चोपाई संबत्‌ १८ 
सु० १९० . 

(७) उत्तेविशत्ति दिन स्तुति पंचाशिका (गाश 
संवत्‌ १८१४ भाद्रवा वदी ३ बीकानेर । 

(८) भक्तामर टबा- संवेतू १८११ जेठ झ्लु् 
काला ऊना (शिप्य पुण्यशील* विद्याशील के आग्रह ने) 





संवत्‌ १४३३ क्षा० स० ५ मुनरा वंदरा में क्षमाकल्यार 
के पास. कई नियम ग्रहरा किये थे । 


व « 


(»»7) 
में आपका चौमासा हुआ । और वहां भगवती मेँ 
गम्मीर सूत्र की बाचना (व्याख्यान) की थी। सम्वद 
तक श्राप अपने गुरु श्री के साथ पूर्व प्रांझ मे ही 
करते हुए घर्मेपदेश व धर्म प्रचार करते रहे -। 
में विहार करने से आपकी भाषा में हिन्दी का प्रभाः 
गोचर होता है। इसके पश्चात्‌ वहां से विहार कर 
(सम्वृत्त्‌ १८६५० में) पधार गये थे। सम्बत्‌ १८ 
चातुर्मास बीकानेर कर सम्वत्‌ १८४१ का चातुर्मा 
गृह श्री के साथ ही जुसलभेर किया और बहीं सम्वत् 
माथ- शुक्ला 5 को वाचक अमृतथर्मजी का स्वर्गवार 
इसके पहले और पश्चात्‌ आपने अनेकों स्थानों में 
कर धर्म प्रचार - किया, ग्रन्थ निर्माण किया, तींव। 
यात्राये की, जिनालय, जिनबिम्धों की प्रतिप्ठायें की | 
संबतानुक्रम से भिन्न भिन्न सूचि-मय निर्देश किया गर्यो 
ग्रतः यहां समुच्चुय आदि से आपके विहार की सम्वता 
से बथाज्ञात सूचि दी -जाती है जिससे आपके- उद्यत | 
का भज़ी-भांति परिचय मिल जायगा । 


अब सं० १८२८ से आपके विहारानुक्रम की सूचि 
दो जाती है 


८्>प हु 
7: +» ४ मा धुद 2 3 + 8 


(>हथं) 


१८६० फा० सु० ७, बीकानेर, जैसलमेर श्रावेद 

१८६० पो० बदि ११, जैसलमेर | 

१८६० बेशाख सुदि ७, देवीकोट स्तवन, 

१८६१ आपाढ़ सू दि ६, वीकानेर 

१८६१ माथ बदि ११, देसणोक, प्रतिष्ठा 

१८६१ फागणा सुदी २, अप्रपुर, सुपाश्वे स्तवत 

१८६२ श्रा० सुदि १५, जयनगर, पत्र में उत्ले 

१८६२ चेत मुदि ८५, जयपुर, क्षामाकल्याण 

लिखित 

45६६ फास्गुण सुदि १५, शंसेश्वर मारवां 
संघ सह यात्रा 

' चैत सुद्ि १५, गिरनार स्तवन 

5 काली जअग्न नगर (श्रा० यत ग्रहण) 

है वाल सुदि २, शत्र जय यात्रा स्तवन 


१८5६5 5 फागरा बददि १६ 


त्ा 
0 क.4 


घाागर टू | 2८५६७ १ 
बन मुदी ५, पाली, 
प्रतिध्या ग्ल्यन 

2८६३) झटययत , चर, 


हे 

न ८ 
हु नर ह दर ० 

# ८ 5 7 पुर 7४ ४ 


8 
री 


/800%७५ & «0.2 $ + 00» 
दि 2 आकर है. ' 
# लक परेड फल २ 0 ये 
हक 2 ब कक यह कक 32002 760 
गम 58 


(>ठथां ) 
आपको अपने निकट बलाकरेंबाचक' पद प्रदात %4।' 


उपाध्याय पद प्रोप्तिब्लनज 7 
४ ते जिलचन् सूरिजी कः सम्बत्‌ १८५६ में स्वर्गवाः 
के श्रनन्तर श्री जिन हर्पसूरि उनके पद पर स्थापित 
गये । उन्होंने गच्ध में आपकी, योग्यता सविशेष देख (० 
१८५८ के पूर्व) आपको उपाध्याय पद से श्रल॑कृत £ 


सम्बत्‌ १८५८-५६ में आप गच्छ नायक के राय जे 
ही थे । 


3 न नल: 


ग्रन्थ निर्माण--- 5 


व्यौकररण, न्याय आदि में आ्रापका श्रच्छा पांडि/ 
ही पर जैन सिद्धांतों (आंगेमों” के गृढ रहस्यों को भी 
में श्रापको श्रसाधारण गति थी । सर तरगच्छ में उस 
अनकां वबिद्दानु 
| का समाधान आप से कश्ते थे 
नायक आचार्य “भी झापकी सैद्धान्तिक सम्पत्ति को बे 
ममकते थ | कई यतियों ने आपके पास विद्याध्ययः 
बाडित्य और गीतायेता पाप्त को थी। प्रश्नों के, से 
इचर दस में या निर.कररन कू 


श्रण्ना या सर 


गन मे श्राप मिद्दहस्त 


(४४6४ 


४)... श्राद्ध प्रायश्चित विधि, बापूचर 
५) पर समयसार विचार संग्रह (? ) 
६). विचार शतक बीजक 
७. .जयतिहुअरण भाषा वद्धकाव्य, पद्य ४९, मा 
(कातेला सोर्भी* 
ग्रूजरमल अआता-तनसुषष 


८). हित शिक्षा द्वात्रिशिका (सं, १८६८ पर्व) 
६) _ संग्रहणी सपर्याय (प्रति महिमा भक्ति भेंठी 
१६) -.ार्षव स्त्रोतवृति श्रादि 


हे 


अनुप्ज़व्ध 


१ चौवीसी काव्य की गेय पद्धति. 
२ पंच तीर्थी स्तोत्र ह 
३ 5प्रशनोत्तरणतक 

४. मैंग्तं प.खण्ड मत स्वरूपाण्टक 

५ मुक्ताव्रलि फक्किका प्रश्न 

६ समाप्ततंत्रसेग . 

७ सूक्ति रत्नावली भाषा 

८. झअलोयगा विधि भाषा 


(05०) 


किये थे जिनमें से कुछ ये है-- 
१) संबत्‌ १८३३ श्रावण सुदि ५, मनरावंदिर, पं- 3४ * 
गरणि नियम पत्र 
२) संवत्‌ १८४७ मिगसर बदि -५, श्रावक मूलचंदार 
आ्रापका नित्य स्मरण करने की 
३) संबत्‌ १८५० आपाढ वदि १३, श्वाविका लालां बेर 
४) संवत्‌ १८५० फाल्गुण बदि ३, श्राविका फूर्ला वाई 
५) संवन्‌ १८५६ आपाढ़ सुदि ५, थ्राविका चम्पेली 
१८५४ अर. व. जयनगर सुराणा मगनी राम व्रत ५६ 
६) संवत्‌ १८६६ काती जयनगरे, बाफणा गौडीदास 
परमानन्द १२ ब्रत । 
१८६६ जे, व. ३ सिद्धि लखिया तिलोकचन्द 
ब्रत ग्रहरण है हा 
७) संवत्‌ १८६६ मिगसर वदि १०; बीकानेर, श्राविका 
;ढ ..  चंपा 
तीर्थ यात्षा+-- 


श्रापके रचित स्तवनादि से आपने अनेक तीर्थों' 
यात्रा की, ज्ञात होता है जिनमें मस्य ये है 


(ज555): 


मिगसर बंदी २ के रोज तो सर्वे संहर निजीक हैं '. 
कंकोत्री मेलसी अर पोह सुदी १५ किसनगढ सु रा 
भूला पाली होसी तिहां यु. माह छुदी ५ मी पाली रा 
चलजी नै गिरनारजी प्रमुख कु बिदा होसी जो।क: 
श्रावक श्राव (क , णी घणा साथ होसी जी । 


(पत्र के ऊपर) * 


उपाध्याय श्री क्षमाकल्याणजी गणि की बंदनों * 
ज्यो अर कह्मो छे श्री सिद्धगिरिजी रा यात्रा सो 
'आवेज्यों ।” | 5 आदी 

(पत्र हमारे संग्रह * 

उपाध्याय क्षमाकल्याणजी रचित इत्रुझजय (4 

ज्ञात होता है क्रि- ; 


जयपुर के बीहरा धर्मसी के पुत्र कपूरचन्द . ने 
परिवार एवं स्वधर्मी क्रेगाथ संघ प्रयाग कश किश नगः 
विशाल संघ के साथ झा मिले, मार्ग में श्री चन्त 
पाण्वनाथ एवं फलवर्द्धी पाश्वनाथजी की यात्रा की एवं 


न न्‍ 
नंदा एडा का । 


मदपर धार! के कलवरद्धि मगर निवासी राज 


(अणांए ) 


तिलोकचन्दजी लूणीया के. हिम्मतरामजी, तथां 

नामक दो पुत्र हुये ।, इनमें सेठ हिम्मतरामज़ी-के 5 
तथा जेठमलजी नामक्त २ पुत्र हुये ।. इन बन्ध्ग्रों में 
मेलजी झपनेःकाका चुखरामजी के नाम पर दत्तक 


पदमलजी,लूणीया के उत्त दीनान बहादुर सेठ थ 
लूणीया: थे 


विद्यादान-.... , ”, जे का 
आपके शिप्य प्रशिष्य तो आपके पास-पढते -ही 

अन्य शाखा के यति गरण गधान : में « 
४६ -विद्वान हुए थे । जिनमें से सुमतिवद्धन व ८ 
विशेष उल्लेखनीय हैं 5 ० आर 
सुमति वद्धन-.. हक 2 


! 7:* श्राप जैन तत्वज्ञान के विशिष्ट जाता थे। अ 
रचनाएं निम्नलिखित है-- - 


0 कर 


जे *+ 


“णजयमेद नगरे 
. * ३. उत्तमरमार चरिय | 
» नेवतत्व स्वरूप मंच । 
कम ब्रन्य जे यंत्र । 


।। 
7 


(४२४४ ७॥॥ ) 


“हुस्स का लेहु बंध हुआ को दिन १०-१२ ६0, कोई: ' 
फसो २/३ रहा है सो मिट जासी | विद को दर्द एगी 
दमकौ श्रा जा (जो ? र ती सागी तर॑ है लेह बहुत॑ गया । 
सरोर सुस्त है, व्याख्यान उत्तराब्ययन १४ वां अ्रध्ययन बीते 
है, सम शादित्य चरित्र पाना ८५५ भया, चौथे भव के ६ पानो 
बाजी है इत्यादि । 

इन पत्नो से श्रापकी शारीरिक परिस्थिति पर कापी 
प्रकाश पड़ता है। इस प्रकार शारीरिक श्रस्वस्थता वश सैं० 
१८७३ के पोप कृष्णा १४ मगलवार को बीकानेर में आपके 
स्वर्गवास हुआ । दादाजी के स्थान में आपकी चरण पादुका 
और श्रीमघर स्वामी मदिर में श्रापकी मूति है जिनके ले 
हमारे बीकानेर जेन लेख संग्रह के लेखांक ११७२, २०२ 
में छप चुके है । आपको एक सुन्दर मूर्ति सुगनजी के उपार 
में भी है । 
चित्र, मु 

आपके. कई तत्कालीन चित्र भी प्राप्त है। 

-  बृहतर ज्ान.भण्डार में समुदाय-सह-इसका व्ला 
“तक्क-सग्रह-फत्रिकुका': में छपवा दिया है । 
२. दिल्ली से आपके रचित, “सुमतिन्ताथ स्तवन 


(४४४४ ) 


न प्िद्व £ह। 

किया जो ग्रभी सुगनजी के उपारारे के नाम से 2 
इसमें आपके ताम से क्षमाकल्याण ज्ञान-भंडार भी हैं 

श्री सिद्धाचक्राय नमः श्रीपु डरीकादिगौतमगशवरेंट 
नम: 'भश्री बूहत्‌खरतरगणाधी श्यर-भट्टा रक-श्री जिन 
सूरिशिष्य प्रीतसागर गग्गिशिप्प वाचसाचार्ये सर्विर 
श्रीमदमृतधर्मगरि शिप्योपाध्याय श्री क्षमाकल्याणागर्सिती 
मुपदेशात्‌ श्री संघेंन पुण्याथें, थी वीकातेर नगरे इये ही 
शाला कारिता संवत्‌ १८५८ | इस पौपधणाला मांहे £ 
समाचारी धारक सबेगी साधु-साध्वी, श्रावक-क्षाविकी ४ 
ध्यान करें और कोई उजर करण पावे नहीं सही ।* 
लिखित॑ उपाध्याय श्रीक्षमाकल्याणगरिभि:' संवत्‌ * ५ 
मिती मार्गशीप सुदि ३ दिने संघ-समक्षम्‌ ।। 

उपाध्याय श्रीक्षमाकल्याणगरि स्वनिश्रा को 
भंडार स्थापन कीयो उसकी विगति लिखें है - 

“ए ग्यान भंडार की पुस्तक कोई चोर लेवे श्र 
वेच सो देवगुरू धर्म कौ विराधक हौय भवोभव महाँदः 
ये ४! 


४37, 


क्षमाकल्थागणजी के प्रशिष्य महिमाभक्तिजी का ९४ 
संग्रह काफी अच्छा था, जो बड़े उपाश्रय के बुहदु 
भंडार में सरक्षित है । 


(ःए5ज्आत) 


(१) कैसरीचन्द (कल्याणविजय) (२) कि 
विजय) (३) विनयचन्द (विद्यानन्दन) ( ः 


(धमंविशाल । इनमें से कल्याणविजय के शिप्य 7४ 
(गोविन्द) हुये जिनके शिप्य मोतीचन्द (महिमान! 
ओर उनके शिष्य शिवचन्द (सत्यसोम ) ग्रौर मुकत तर ५ 


मकनचन्दजी का णिप्य जयकगा अ्रभी विद्यमान है 
दूसरे शिष्य विधेकविजय के शिप्य ज्ञानानन्द 
चन्द) हुये । उनके शिप्य मयाचन्द (मेरुथ्म ) और 
(दयाराज) हुये | इनमें से मयाचद के शिप्य लक्ष्मस्त | 
राज) श्रौर नन्दराम (नयसुन्दर) हुये तथा ठाकुरत 
शिप्य का नाम सिरदारा था । 
धर्मानन्दजी के शिप्प सुगनजी (सुम तिविणाल) ४ ' 
जिनके रचित अनेक पूजायें श्र चौबीसी आदि प्राप्त 
उपरोक्त परम्परा यति समाज की ही समझती चाहिये । , 
खरतरणब्छ मे जा ग्रमी साथ-साध्यों समंदाय £ ४08 
दमाकल्थागजी की परम्परा के हो साधथ-साब्यी अधिक 


गाय 


ँ 
वि परम्परा सम्बन्धी 'गुल-चरिय आदि ग्रंथों द्वारा वि 


न्ञा 


॥्‌ 


५ 33००3 
ञ्े हर श्र 
5 3 के. 












४ 

वानउओ दाप्त का जा सकती निया था | 

हे आभार । 

|; 

नर ग्द्राहल जा प्:प दि ख््प्रना खशवााजा 7 भा | 

जम जाए सफर के 

5 नर प्र ५ गन, व दो दर लिरा | | 

$ जज 2॥7 दुल्शई हाह ई गज 


47 ] ्य प्यादक 


(१२) 
मुनि ज्ञानानन्द जी के मयाचन्द जी एवं गुणानन्दजी 
मोतीचन्दजी नामक शिष्य हुए ॥ २४ ॥। 
श्रास्तामु भोमौ क्तिकचन्द्र धी निधे-; 
शिष्यौं पनालाल मुकुन्दखकी । 
श्रीमन्‍्मयाचन्द्रमुनेश्व को5्प्पभु- 
दित्यादि तत्तयतीनां परम्परा ॥२१॥ 


बुद्धि निधान श्री मोतीचन्दजी के पनालालजी 'वं मुठ" 
चन्दजी नामक शिष्य हुए । मुनि मयाचन्दजी के भी कई 
शिष्य थे ।इत्यादि उन२ मुनियों की परम्परा जातता ॥९१ 


संबण्यंते फिड्चन किऊचन क्षमा--+ 
कल्याणसाधो घिलसत्प्रभावकम्‌ । 
वृत्त प्रवृत्त प्रथम प्रथान्वितं, 
त्याज्यं यतो न प्रकृत्ं क्रियाविदा ॥२६॥। 


कार्य के जानकार विद्वान को प्रकरण की बात नहीं छोड़नी 


चाहिये, अत: अब क्षमाकल्याराजी के प्रभावशाली चरित्र कीं 
वन किया जा रहा है ॥२६७ 


(१४) 


श्रानीय टीका सुगमास्य निर्मम, 
सत्पण्डितो हां व चिरत्नमुद्धरेत्‌' ॥२६! 


कं 
ध 


वहीं पर उन्होंने भैरवाज्भ से सर्वतोभद्र सल्ती निकाते 
उसको लाकर उसकी सुगम टीका भी आ्राप ही नें बना 
क्योंकि अच्छा विद्वान हो पुराने तत्व का उढीर * 


सकता है ॥२६९।। 
बोजाक्ष राणाम्‌ हरहूंह इत्यतः, 
प्रारम्भ आस्ते सरसूस इत्यरल* 
उच्चेस्तुपश्चवस्वयिता: चतुष्वंधः 
कोष्ठेष्वथाडूगः खहयेन्दु संभिताः ॥३९ 
उस यन्त्र में “ह र हूं हः” यहां सें वीजाक्षरों का प्रार 


है और स र सू' सः यहाँ तक समाप्ति है। उपर के ' 
कोप्ठो में और नीचे के चार कोष्ठों में कुल मिलाकर * 


अच्धू होते है । 


स्वाहान्त भ्रादो क्षिप श्रोमिति स्मृतो, 
मन्त्रो5स्ति यनत्रेउन्न हि सध्ययं्रित 
। चिरत्नं पुरातनं (तत्त्व )उद्धरेत उद्धतु शकतः शर्कि लि 


0022 
पूर्व तयोव्यकिरएे मिथः पुन, * 
न्पायादिशास्क्रोष्वपि दुर्गमाध्वसु 
चर्चा जनाश्चर्य विधायिनी चिरा- 
या5घ्सी दचित्नीयत चैप पण्डितः ॥६० 
उन दोनों श्र्थात्‌ मुनि श्री एवं पण्डित इनमें पर! 
सर्व प्रथम तो व्याकरण में जोरदार चर्चा हुई। शा 
समाधान हुए, तत्पश्चात्‌ न्यायादि शास्त्रों में बहुते 
तक चर्चा हुई। पण्डित इन मुनि श्री की वाक्‌ पे 
शंका-समाधानशली देखकर दंग रह गये ॥६०॥ 
श्रीमानसिहो नृपतिसु नेगिरा, 
संप्रै पयत्‌ पुस्तकमेकमुप्न,रर 
प्राटीकि तत्प्रेकष्य च सुरिस्णाघुना, 
विद्वांसमाप्याष्लृ जुवाष्प्यूजुभवैत्‌ ॥६६ 
मुनि महाराज के कथनानूसार श्री मानसिहजी ने " 
वृहत्युस्तक भेजी, उसे देख सूरि समान क्षमाकल्यास 
ने उस पुस्तक की टीका कर दी। हाँ, ठीक 


विद्वान के पास पहुंच कर कोई भी वस्तु, जो सरल 
होने पर भी सरल हो जाती है ॥६१॥। 


(ह्४) ! 


श्राप इस ब्रह्मनपुर में कया ही भरक्छे विराजमान: है की, 


ञ 


भावों, से-मुनि, श्री, क्षुमाकल्य्राणजी ने उन पौश्वनाथ 


४ कन्फ। 
की स्तुति की ।॥|७२॥। सा 
हैं कि क-दा: ए) फ्े 
#ह्लांस्ततः प्रस्थित्‌ भाप सूरता- 
५7 /75जपाः कि 


ख्यं पत्तनं यत्न वसन्ति सरता 


| 
प्री शीतल यंत्र रूचा* सुंसरता- ... + ० 

/ $7॥ 57५ 
समाप्त नरोडचन्ति पित प्रस-इला: ।॥७४ 


75[850+ 4४ 
हि 8 पर यु: 
# बहाँ से प्रस्थानः करके आप #ीी सूरत ,श्गढ़ ;में. पवा. 
“जहां।दयालु.सज्जन:वनिवास ढ़रते, हैं, जहां शाम को शीत: 
नाथनिगवात की पूजा; कज़े हुए ल/क्ते,ै कि दा लए 
ही मानों पूजा कर रहे हैं ॥७२।॥। व 5 5 
. “मनमोहन महाराज तीनभुवन-सिरताज । शाछे लॉोट 
नगर ब्रह्मननपुर विराजियाजी ४बन्लादि;॥।, |! -,: 
; अस्य परदरय संस्कृतानुवादः । 
2 मुरली देवीलिंय: (| किए वहा 
3. झूचा वाल्या सूरता सूयत्य प्राप्त का णैतल नाम जिनसे 
नरो मानवा अर्चन्ति। सूर्ये-स्‍्ते णीललौ-वि संता: 
(६६ उतिघेततिह्यं।। ६. ६१) ].) 4 38 3: 
४. वित प्रसे न्यच्या नत्र रता समागता इत्यू्थ. सागर संच्य 





$ । पर & (64 मु हृदय मर. ६ ! ४50 | के 


कुत्रापि राजन्मधघुमाधवी स्‍्मरें- . थक ह 
4 | 
ऋ्रोड भुजद्भंप्रंगतीत्कटं क्वचित्‌ ॥0: 


१४४० 


सद्र्धभानस्तवक मुखषभा, ॥ 
कह दिस्तोममच्छाक्षरसंहितं वर 
7 5॥7 ] 3 (6 47 (44: |74 


सनन्‍ननन्‍्दनं, सज्जिनचत्यवं दन, |; 


यन्निर्भितं. कस्य फरोति नो मुदम ॥८६०॥॥ “पुग्मः 
श्री क्षमा कल्याण जी म. के बनाये हुए जिन े 
बंदन किन्हें श्रानंदित नहीं करतें, जिनमें कहीं हरिणी 


।- एतद्‌ युग्ममं । जिन चैत्यवंदनंपक्षे वनपक्षे चार्थ व्यनवि 


हरिणी शादूल विक्रीडित-मधुमाधवी- कामक्रीडा- . भुउ 
प्रयातानि च्छन्द्सां नामानि | जिन चैत्यवंदन पंक्षे वनप६ 

हरिणीशादू ल॑ (व्यापध्न ) क्रीड़ा शोभितं केवापिं राजन १ 
शोभित ,क्षौद्ररस तथा शोभित माधवीलता- काम विहु 
स्वंगमंनोत्कट च॑ । सने विद्यमानों वर्धमानस्थे महावीर 
स्तवकः स्तोत्र यत्र तेतु 'मुंबे प्रारंभ ऋषेभादीनां:स्तोम 
स्तोत्रागि यत्र तत्‌, अ्रच्छा विशदाइलषतराणां संदिता से 
यत्र तदिति चैत्यवंदन पक्षे । वन पक्षे वर्धभाना: स्तवव 
गच्छा यत्र ! मसे ऋषमभाद्योपधीनां स्तोम: समुद्दी सन्न, झन 
अक्षागं विभीतकानां रसोयन्र सेतू । ततों हिसमित्यां 
' ईशक | सनलंदरन बेच रजत मिच्युनयेत्र 


(४०) 
श्री क्षमाकल्याणाजी म. सा. की निंश्रा में जोधपुर वाः 
गडिया राजारामजी ने भ्रजमेर तंक संघ निकाला, एवं उर 
संघ को अजमेर निवासी त्रिलोकचन्दजी लूरणिया ने शत्रुठ 
पहुंचाया जो चेत्री पूरिणमा को वंहां पहुँचा ॥5श।। 
भोजाशरपग्रामनिवास्युदा रकी:, 


श्राद्ध न्द्रच॑न्धस्य प्रियोषथ नन्‍्दन 
वैधर्मचन्द्रोडच्॒ हि मालुवंशंजो 
ननन्‍्दाजड्भवस्विन्दुमितेब्द श्रागमत्‌ ॥5३। 
' भोजासर निवासी 'इन्द्रचन्धजी के-पुत्र मालु बंशीय श्र 
धर्मचंदजी वि. सं. १८६७ में वीकानेर पधारें ।८३॥। 
प्रयाद्‌ यदाइथं जिनराजमन्दिरं, गा 
5"! .- यातस्तदा योग्यपषि भाषते सम तम्‌ | 
व्यकत्वा भवं प्रश्नजितु नु चाउछसि, 
भो धर्मंचन्द्रेदश: एव दश्यसे ॥॥८5४॥। 
जिस समय धर्मचन्दजी जिन मंदिर गये, वहीं पर पधारे 
हुए श्री क्षमाकल्याणजी म. सा. ने सामुद्रिक एवं निमित्त 
ज्ञान के वल से उनसे कहा किनवर्मच न्दजी क्‍या तुम दीक्षा 


! लेना चाहते हो 2? वाछ डी 


(४२) 


मुनि श्री ने उनकी वात को स्वीकार की एवं उसी वर्ष उन्हे 
दीक्षा दी । उनका नाम संस्कार पूर्व नाम से मिलता-जुलत 
किया गया-“मुनि धर्मानन्द”” । ॥5७॥। 


व्प्ह 


यः कल्पसत्रेषु बहुष्बनुत्तमं 
विज्ञः सुवर्रानि सुवर्ण॑चू्णक 
संलेखयामास यतो मी बहु, 
मेने न सॉड्घाउपयशोउनुकारिणशोम्‌ ८८॥। 


उन्होंने ( धर्मानंदजी ) बहुत से कल्पसूत्रों को स्वगाद्षिर 
द्वारा अंकित करवाया, वे स्थाह़ी को पाप एवं श्रपथणकारी 
मानकर उसे उचित नहीं समझते थे । ॥८८।। 


लोकाउश्ववस्विन्दुमिते<थ बत्सरे 
रकक्‍त॑ गुरोलोकमुदीदय साध्विमम्‌ । 
साम्पादिवा::रझयितु पर क्षमा- 
कल्यागाकों लोफ़ममण्डयन्मुनि: ॥६६॥। 


(४६) 


कि कि किमेतदनुयोक्तुमितीब कर्या- 
भ्यर्ण गतेन किल निश्चलदग्युगेन 
सो5 भात्तदा तदुभयाउष्लपितेप्सयेव, , 
; वारात्‌ स्थितेन चिबुके च कफरद्येन ।। ६६ । 
कवि की कल्पना है कि उस समय आएनर्य के माँ 
व्यासजी की दोनों आंसि फूल कर कानों तक पहुँच गई, माने 
वे श्रांखें कानों से यह पूछ रहो हो कि “यह क्‍या हग्ाः 
तुमने यह क्या सुना? हिचकी संभालने हेतु हस्त-ढ्थ्न भें 
वबार-२ वहाँ पहुँच रहे थे, मानों वे हाथ, आँख एवं कारये 
की वातों का पता लगा रहे दो ॥8६।॥। 
निमतपोउतिशयेत से तापप्त:, 
स्वमिह दर्शयतिसम्म ततो5पि माम 
मयि कृपास्ति हि तस्य, नम्ाप्रि त- 
मिति से निश्चितवत्रांश्चित बात्घवः ।6७॥। 


ट्यास जी ने गरपते बन्द प्रों को शदवित को हटा, “मर 





॥ ग्रह्यटस्वीसंदय था भागसकस्य धधविदश डॉ साहा 


(४६८) 
षड़पभ्ंनिधपवनिमितेव्द एकदा- 


इथितो जनेबहु मुनि राजसागरः 


चतुर्मिताञउ्जलऋतुमास श्रावस- 


' >'एजयान्वित जयपुरमुद्धिसिन्धुना ॥ ६४०० 


जर्यपुरै श्री संघ की हादिक प्रार्थना के कारण संवे 
१६०६ का चातुर्मास जयपुर में मुनि श्री राजसागरजी 7 
ने मुनि श्री ऋद्धिसागरजी म. के साथ किया ॥१००॥। 
कदाप्यथो श्रवसरमाप्य संगतो, ह 
महाशयः “सुख” इति नाम कश्चन 
स्वशिष्पसद्विनयभ दृद्धि सागरा- 
इ्नुमेंडितं सम वदति राजसागरस्‌ ॥॥१०१। 
एक बार मुनि श्री राजसागरजी., अपने विनयी शिष्य 
श्री ऋद्धिसागरजी म. के साथ विराजमान थे, उस समय 


“सुख” नामक कोई महाश्य वहां आ्राकर मुनि श्री के प्रति 
बाला ।१०१॥। 


शिवोव' भा मुनिवर ! वामुचामृतु', 
चिरादह बहु-बहु प्रत्यपालयम्‌ । 





. शिखी मयर: । “शिखावल: शिखीकेकी, भेधनादानु 
लामस्यपि” इत्यमरः । 





(५४) 
विधाप्य चाचधिमरु सुधर्म शालिका, 
््ि मभूषयच्छुभममुमेव नीवृतम्‌ 4१ १ 


चातुर्मास पूर्णाहुति के बाद मुनि श्री राजसाग़रजी 
ने जयपुर से विहार कर ग्रामानुग्राम विहरंस करने ल 
फिर स्वयं को विहार में असमर्थ जानकर मारवाड़ .में. 
स्थान पर निवास करने लगे ॥॥१११।॥।. 


स्वेशिष्य श्रकलितमतों विलोक्य स 
समर्थतां गश्िपदवीमदाद्‌ पुर 
भवेत्त रामिह भुवि धर्मवर्धनमू, .. 
: तमिशात््‌ पृथगयितुः सशिष्यकम्‌ ॥! १' 


मनि महाराज श्री राजसागरजी मे. ने अपने 
श्री ऋद्धिसागरजी म. को योग्य एवं समृद्ध जानकर “गा 
पदवी दी । एवं इस भू-भाग पर धर्म कार्यों में तेजी १ 
तदर्थ उनकों अपने शिष्य सहित पथक्‌ विचरण की भी १5 


मति दे दी ॥।7१२।। 





. मरी इति अधिसर, मरूदेणे इत्यर्थ: । 


(५६) 


तदन्तिके स भगवदादिसागरो, 
* मुनित्रतं व्यधरत शान्तमानसः ॥११५ 


जो नगर बड़े २ मार्गों द्वारा सुशोभित हो ऐसे फलोः आर 
नगर में वि. सं १६२४ में गणिवर्य श्री ऋद्वधिसागरजी म 
पास शान्तचित्त भगवानसागरजी म. ने दीक्षा ग्रहण की 
॥११४., 


रू 


जछ, अत्लन 5० 
है ३: कक फिकरट 


) मि 


(पु 
सुखसागरशिष्यास्तु, भगवत्सागरः क्षमा । 
विदानन्दों रामःरत्न-कल्याराणश्च ततोडभदत्‌॥११६। 
श्री.सुखसागरजी म. के शिप्यों के क्रमण: ये नाम है । 
(१) श्री भगवानसागरजी म. (२) श्री क्षमासागरजी मं 
(३) चिदानन्दसागरजी म. (४) रामसागरजी म. (५) 
रत्वसागरजी,-म. (६ ).कल्याणसागरजी म. 4॥११६॥। 
भगवत्सागरशिष्या, धनसुमतिग्रुमानचेतन्याः । 


त्रलौक्योषषि तथा, हरिसागर इत्येत श्रार्याता 
कम ] १७॥ 


श्री भगवानसागरजी म. के शिप्यों के क्रमश: ये नाम 
हल / ७ 
है । (१) घनसागरजी म. (२) सुमतिसागरजी म 


(६६) 


श्रीसुपाश्वेनाथजिनेन्द्र-चे त्यवन्दनम्‌ (७) 
(त्रोटक-छन्दें: ) 
जयवन्तमनन्तगुरनिभृतम्‌, 
पृथिवीसुतमद्भुतरूपभृतम्‌ ' 
, निजवीर्यविनिजितकमेंवलं, 
सुरकोटिसमाश्नितपत्कमलम्‌ ।। १॥। 
निरुपाधिकनिर्मेलसौख्यनिर्धि, 
परिवर्जित विश्वदुरन्तविधिम्‌ । 
* अववारिनिधेः परपारमितं, 
परमोज्ज्वलचेतनयोन्मिलितम्‌ ।। रै।। 
कलघीतसुवर्णोश री रधरम्‌ 
शुभपाश्च सुपाश्व जिनप्रवरम्‌ 
विनया5वनत:ः प्रणमामि संदा, 
हृदयोद्धूवभूरितरप्रमुदा ॥!३॥|। 
श्रीचनंद्रप्रभजिनेन्द्र-चे त्यवन्दनम्‌ (८) 
(वंशस्थ-छन्दः ) 
ग्रनन्तकान्तिप्रकरेण चारूणा, 
कलाधिपेनाधितमात्मसाम्यतिः । 


जिनेन्द्र चन्द्रप्रम ! देवमुत्तमं, “ स्टिनल 
भवन्तंमेवात्महितं विभावर्ये ॥ * | 


(६८) 


देवाधिदेव ! तब दर्शनवल्लभोहह्‌ं; 
शश्वदु भवाम्ति भुवनेश ! तथा विधेहि ॥ ३ । 
५ ८5. 5. < चैर ) 
श्रीशीतलनाथजिनेन्द्र--चैत्यवन्दनम (१०, 
(शा लविंक्रीडित-छन्द: ) 
कल्याणाड्कुरवर्धने जलघरं सर्वाज्िंसंपत्करं, 
विश्वव्यापियंश: क॑लॉपकंलिंत॑ कैव॑ल्यलीलाशितम्‌ । 
नन्‍्दोकृक्षिसंमुख्धूर्व हृढरेथकोणीपंतेनन्दर्न 
श्रीमत्सूरतवन्दिरे जिनवरं वन्दे प्रेमु शीतलम्‌ ॥ १॥। 
श्रज्ञानविशुद्धसिद्धिपदवीहेलुप्रवोध दंबदु, 
भव्यानां वरभक्तिरक्तमनसां चेत: समुल्लासयन्‌ । 
नित्यानन्दमय: प्रसिद्धसमय॑: सद्भूतसौख्योश्रयो, 
दुप्टा४निप्टतम: प्रणोशेतरणिरजीयाण्जिनं: शीतलः ।॥२ ॥ 
सद्भकत्या त्रिदशेश्वरे: कृतनुत्तिभस्विदुगुणालंकृति:, / 
सत्कल्याणसमुद्यति: शुभसेति: कल्याराकृत्संगति: । 
श्रीवत्साज्ुुसमन्वितस्त्रिभुवनत्रारो यृहीतब्रती, | 
भुयाद भंक्तिभृतां सैंदेप्टवरंद: श्रींशीतंलस्तीर्थकंत्‌ ।। ३ ॥ 


पार 


[ ( 36० ) 


पाथिवेशवसुपूज्यवेश्मनि, प्राप्तपुण्यजनुपं॑ जगत्प्रभुम्‌ । 
वासुपूम्वपरमेप्ठिनं सदा, के स्मरस्ति न हि त॑ विपणश्चित:? 
(३) 
स्मद्रित 
श्रीविघलना थजिनेन्द्र-चैत्यवन्दन म्‌ (१३) 
( मन्दात्रान्ता-छन्द: ) 
संसारे+स्मित्‌ महति महिमाउमेयमानन्दिरूपं 
त्वां सर्वज्ञं गकलसुक्रतिश्ेग्संसेव्यमानद्‌ 
दृष्ट्बा सम्यग्विमलसदसज्ज्ञानधाम प्रधान, 
संप्राप्तोहहं प्रशमसुखद संभृतानन्दवीचिम्‌ ॥4॥। 
ग्रेतु स्वामिन्‌ ! कुमतिपिहितस्फा रतडुबोधमृढ़ा:, 
सौम्याकारां प्रतिकृतिमपि प्रेक््य ते विज्त्रपूज्याम्‌ । 
हैं पोदुभूते: कलुपितमनोवृत्तय: स्थुः प्रकार्म, ह 
मन्ये तेपां गतशुभदृशां का गतिर्भाविनीति ॥॥%॥ 
ध्यामासूनों ! 'प्रतिदिनमनुस्मृत्य विज्ञानिवाक्यं, 
'हिल्वाध्नाय .कुमलिबचन ये भुवि आणभाज: । 
पूर्णावन्‍्दोट्लशितहृदयास्त्वां समाराधयन्ति, ह 
इलाध्याचारा: श्रकृतियुभग़ा: सन्ति धन्यास्त एव ॥३॥। 


पं गए ण4 ०१० 


(७२) 


निःजेपार्थप्रादुष्कर्ता सिद्धे भेर्ता संघर्ता, 
दुर्भावानां दूरे हर्ता दीनोद्धर्ता संस्मर्ता 
सड्भकते म्थो मुकतेर्दाना विश्वत्राता निर्माता, 
स्तुत्पों भकत्या वाचोयुक्‍्त्या चेतोवृच्या ध्येयात्मा ।२॥। 
सम्बग्दृग्भि: साक्षाद दृष्टो मोहाउस्पृष्टो नाक्ृष्ट:, 
स्रोतोग्रामे: संपज्ज्येप्ठः साधुश्रेप्ठ: सत्प्रेप्ट: । 
श्रद्धायुक्तस्वान्तज प्टो नित्य॑ तुष्टो निददु प्ट- 
स्त्याज्यो नव श्रीवज्राद्भो नप्टातक्की निःशझ्भुम्‌ ॥३।॥। 
श्री शान्तिनाथजिनेन्द्र-चैत्यवन्दनम्‌ (१६) । 
(द्रतविलम्वित-छुन्द: ) 
विपुलनिर्भरकीतिभरान्वितो, 
जयति निर्जेरनाथनमस्क्ृत: । 
लघुविनिजितमोहघराधिपो, । 
जगति य: प्रभुशान्तिजिनाधिप: ॥१॥! 
विहितशान्तसुधारसमज्जनं, 
निखिलदुरजयदोपविवर्जितम्‌ । 
परमपुण्यवतां भजनीयतां, 
गतमनन्तगुणा: सहितं सताम्‌ ॥३॥। 
तमचिरात्मजमीशमधीश्रं, 
भविकपझविवोधदिलेश्वरम 


(७४) 


भोअरनाथजिनेन्द्र--चेत्यवन्दनम्‌ (१८) 
, (रामगिरिरागेण. गीयते) मा 
दिव्यगुणधारक॑ भव्यजनतारकं 
दुरितमतिवारक सुकृतिकान्तम्‌ । 
जित॑विपमस्तायक सर्वसुखदायकं, ह 
जगति जिननायक॑ परमशान्तम्‌ ॥ १ ॥। 
स्वगणशपर्यायसंमीलितं नौमि तं, 35 ४ की 
हर + . विगतपरभावपरिणतिमखण्डमु । 
सर्वंसंयोगविस्तारपारंगतं, 

! प्राप्तपरमात्मरूपं प्रच॒ुण्डम्‌ ॥।दिव्यगुणा०॥। २ ।। 
साधुदर्शनवृतं भाविक: प्रस्तुतं, ॥॒ कम 
प्रातिंहार्यप्टको-द्वासमानम्‌ 
सततमुक्तिप्रदं स॑र्बंदा पूजितं, 

शिवमहीसाव॑भौमप्रंधानंम्‌ ।।दि४।( तिभिविशेषकम ) 


ल्‍9. ४ । 


>>9-> ( ७ ) <--<<< 
| !क्षीमल्लिनाथंजिनेन्द्र- चैत्यंवन्दनमं (१८) 
(गीतनी चाल ) हा 


कुम्भसमुझ्भवःसंमदाकर गुणावर ! - ५... 
डे मल्लिजिनीत्तमदेव !, जय जय विश्वपते ! ॥॥ १ ॥॥ 


(७६) - 
कृत्य॑ स्वोचितमेव यंत: किल कारण, 
जनयति नात्मविरुद्धमिहाइसाघाररणाम ३।। 
(त्रिभिविशेषकम ) 


श्रीनमिनाथनिनेद्र-चैत्यवंदनम * (२१) 

(पण्चचामर-छन्द: ) 

नमीश निर्मलात्मरूप सत्यरूप ? शाश्वत 

परोब्व॑सिद्धिसौधम्‌ध्नि सत्स्वभांवत: स्थितम्‌ 

विधाय मानसाब्जकोशदेणमब्यवर्तिन, 

स्मरामि सर्वदा भवन्तमेव सर्वदर्शितम्‌ ॥१॥। 

फुल्लक्रीब्चलाड्दन ! प्रभूततेजसोउ्य ते, 

दिवाकरस्य वा महेश्वराउभिदर्शनन में । 

प्रमादवर्धिनी सुदर्मतिनिशेव दुर्भगा 

गता प्रणाशमाणु हत्कज विनिद्रताउभवत्‌ ॥२।। 

नरस्तदोपदुष्टकप्टकार्यमर्त्यसंस्तवों, 

भवे भवे भवत्पदाम्बजकसेवक:ः प्रभो! । 

भवेयमीदर्श भू्ण मदीयचित्तचिल्तितम्‌, 

ठव प्रसादतों भवत्ववन्ध्यमेव सत्वरम्‌ ,।३॥॥ 


ऋचा ऋषि: 


(७८) 


अवाप्य यत्यसादमादित: पुरुश्चियों नरा, 

भवन्ति मुक्तिगामिनस्ततः प्रभाप्रभास्व॑रा: । 

,भजेयम्राश्वसेनिदेवदेवमेव सत्प्द, 
मुच्चमानसेन शुद्ध वोधवृद्धिलाभदम्‌ ।। ३॥। 





श्रीसहावी रजिनेन्द्र-चेत्यवन्दनम्‌ (२४) 
... (पृथ्वी-छन्दः) ह 

वरेण्यगुणवारिघधि: परमनिव तः सववेदा, 
समस्तकमलानिधि: सुरनरेन्द्रकोटिश्वित: । , 
जनालिसुखदायेको विगतकर्मंबारों जिनः, 
सुमुक्तजनसंगमस्त्वमसि वर्धमानप्रभो ! ॥॥१॥॥ 
जिनेन्द्र ! भवतो<द्भुतं मुखमुदारविम्बस्थितं,- ? 
विक्रारप्ररिवर्जितं परमशान्तमुद्रा्लितम , 
निरीक्ष्य मुदितेक्षण: क्षणमितरो$स्मि यख्भावनां, - 
जिनेश जगदीश्वरोझ्भवतु सैव' मे सर्वेदा ॥8२॥॥ - 
विवेकिजनवल्लमं भुवि दुरात्मनां दुर्लभ, / (० 
दुरन्तदुरितव्यथाभरनिवारणो ं तत्परम 
तवाडूः पदपअयोयु गंमनिन्थ॑वीरप्रभो ! , 
प्रभूतसुखसिद्धयें मम चिराय संपद्चेताम्‌ ॥३॥। 


(६०) 


सुस्पष्टकाव्‌ श्लोकानेक॑विशतिचाधिकमस्‌ । 
शतं तेषामनुवादं, मण्िप्रभरत्नाकर: ॥॥१२२॥। 
संवत्‌ व्रित्रिशुन्यनेत्रे, शुक्ले फाल्गुनिकेशुभे । 
हिन्दी भाषायांचकार, चतुर्देश्यां तिथो रुचि ॥१२ 
इस प्रकोर १२१ श्लोकों का हिन्दी भाषा में अर्थ र 
२०३३ फाल्गुनं सुद १४ को अनुयोगाचार्य पूज्य गुः 
श्री कास्तिसागरजी म.सा. के शिप्य मुनि श्री मण्थिप् 
सागरजी ने संपूर्ण किया ॥१२३॥ 


॥ इति समाप्तम्‌ ॥। 





कम्स पी आ 2८४ 


(६२) 


यो विज्ञानमयों जगत्वयगुरूर्य सर्वेलोका: श्रिता:, 
सिद्धियेंन वृता समस्तजनता यस्मे नति त 

यस्मान्मोहमतिर्गंता मतिभूतां यस्यैव सेव्य॑ बंचो, 
यस्मिन्‌ विश्वगुरणास्तमेव सुतरां वन्दे यरुगादीश्वरम्‌ 


श्रीश्रजितनाथजिनेन्द्र-चेत्यवन्दनम्‌ (२ 
(मालिनी-छन्दः ) 


सकलसुखसमृद्धिर्यस्य पादारविन्दे, 
विलसति गुणरक्ता भक्तराजीव नित 
त्रिभुवनजनमान्य: शान्तमुद्राउमिराम:, 
स जयति जिनराजस्तुज्भतारज्जती र्थे ॥ 
प्रभवति किल भव्यों यस्य निर्व्णनेन, 
व्यपगतदुरितीघः प्राप्तमोदप्रपछर 
निजबलजितरागद्े पविद्वे पिवर्ग, 
तमजितवरगोर्र तीर्थनाथ नमामि ॥।' 
नरपतिजितजत्रोर्चशरत्नाकरेन्दु:, 
सुरपति-प्रतिमुस्यरमंक्तिदर्श: समच्य॑ 
दिनवतिरिबव लोकेटपास्तमोहास्थका रो, 
जिनपतिरजितेश: पातू मां पुष्यमूलि ३ 


(६४) 


जंगति कान्तहरीश्वरलाडिछित 
क्रमसरोरह ! भूरिक्रपानिधे! । 
मम समीहितसिद्धि विधायक, 
त्वदपरं कमपीहन तर्कये ।॥२॥। 
प्रवससंवर ! संवरभूपते- 
स्तनय  नीतिविचदाग ! ते पदम । 
शरगामरसु जिनेण ! विरस्तर, 
सचिस्मक्तिसुवृक्तिभूती मम ॥३॥। 


श्रोममतिनाथजिनेन्द्र-चेत्यवन्दनम्‌ : ५) 


( चपस्द्रवओआ-स्ट दे: ) 
हि त हरिंयगा सकग्गी 

मरनोवन में सुमतिबंलीयान । 
गसग्वली दृर्टव टू टटि राग 

द्विपि्र सै सिविदिसय कार्यो ।27! 
जिययरा मेन सस्ट्रयर 

ऋआपमीा गज नल सा: ग्खि मे 


पाला मिट एम र | ०-77. 
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